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| जब उसका पाश्चात्य विद्या के शिक्षित पुरुषी से amaa 
हुआ तव दयानन्दजी ने वेदों को पश्चिमीय सांचे में ढाल 
| देनेका साहस किया । उन्होंने एक ग्रन्थ लिखा | जिसमें 





| C-0. Swartii Atmafand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi V aT है å Saras Å 
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श्रीः. 


` सत्याथंप्रकाश की HBTS । 
१°२७ 0527) — 
मदोन्माद्यदुद्दामदिग्दन्तिगण्डोन्‌ 
मदोन्माद्यदिन्दीवरालीविराजन्‌ । 
अनायासमायासमानाशयन्नः | | 
& पायादपाय।दुमायास्तनूजः NN 


उन्नीसवीं शदाब्दी Å एक दयानन्द नाम का पुरुष gen | 





प्रमाण तो घेदिक शास्त्र के रक्खे किन्तु उनका अर्थ जो किया 
उससे ईसाई धम की सिद्धि हुई। उन्होंने अपने ग्रन्थ में यह्‌ 
दिखला दिया कि aq, मन्त्र, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, कात्यायन आदि 
stags ot पारस्कर आदि ग॒ह्यसूत्र मनस्मति प्रभति समस्त | 
स्मृतियां महाभारत आदि इतिहास समस्त ही हिन्दुअन्धों में | 
ईसाई धर्म का प्रतिपादन है ।इस बात को सिद्ध करने के fag | 
लिखा उसका नाम सत्यार्थप्रका 




























| | २ ] सत्यार्थप्रकाशः को छीछालेदड़ I 


| इस ग्रन्थ को बनवाई Å विपुळ धन लेकर यहु ग्रन्थ मुरादाबाद 
| निवासी श्री १०५ राजा जयकृष्णदासजी को aa दिया I 
| मान्यवर राजा खाहव ने इस पुस्तक को स्टार प्रेस वनारस Å 
STAT कर सम्वत्‌ १९३३ Å संसार के सम्मुख रख दिया | इस 
| सत्यार्थप्रकाश के सिद्धान्तो का अवलम्बन कर स्वामी दयानन्द 


| रकया और घूम २ कर भारतवर्ष में अनेक आयंसमाज स्थापित 
| कीं। देवयोग से उक्त स्वामीजी संवत्‌ १९४० की पवित्र तिथि (2) 
| नरकचतुर्दृशो को मर गये I 
| HATT का FET | 

स्वामी दयानन्द्जो की FA के पश्चात्‌ आर्यसमाजियाँ की 
दष्टिमे उक्त स्वामी के लेख ain मिथ्या सिद्ध हुए । यद्यपि 
जीवितकाल मे स्वामीजी को आर्यसमाजां ने परित्राजक, 
Halt बाल ब्रह्मचारी, Wat के उद्धारक प्रभृति कई एक उपा- 
| धियां दी थीं किन्तु मृत्य॒ के पश्चात्‌ आर्यसमाजों ने यह उत्तम 
रीति से समझ लिया कि स्वामीजी भंग के नशे में चूर रहते 
| थे, fata कुछ लिखें पढ़े भी नहीं थे, जो उनके जी में आता 
था अण्ड बण्ड लिख देते थे इत्यादि कई एक कारणों से आर्य- 


| “सयाज़ियों, å स्वामी. दयानऱदजी क्रो, असोम, ससझा और 





| जी ने एक नया मत निकाला | इस मत का नाम आर्यसमाज 





ae | 









सत्यार्थयकाश statsrett [ 2 ] 


उनके नाये हुये सत्यार्थप्रकाश ग्रन्थ को नष्ट करने का उद्योग 
किया I आठ पंडित नोकर Cea गये | परोपकारिणो सभा का 
| states प्रतिनिधि की अध्यक्षता में खमाज फे प्रचार 
करनेवाला ग्रन्थ वचा | इस ग्रन्थ का नाम “सत्यार्थप्रकाश' 
| रक्खा और कर्ता में स्वामी दयानन्दूजो का नाम रख दिया | 
| Peete यहां पर आर्यसमाज ने संखारको बहुत Tar दिया . 
| है। जब ग्रन्थ आठ पंडितों ने लिखा तो फिर स्वामी द्यानन्द्जो 
के नाम से क्यों catia किया गया ? स्वामी दयानन्दजी तो 
I उस समय Å जिन्दा भो नहीं थे क्या मरे gu स्वामी दयानन्द 
| भूत हो गये थे जो पण्डितों के कान मे बतला जाते थे और 
I पण्डित लिख देते थे । वास्तव में प्रत्येक आर्यसमाजी स्वामी 
| gare झे नाम पर दांत पीलता था और इस बात को फिकर 
में रहता था कि कब हमको अवसर fas हम दयानन्द के 
| सिद्धान्तो को पेरा के नीचे कुचल डाले। स्वामी दयानन्द का 
। aa हो गया | आर्यसमाज को अवसर मिला तव veid az | 
| चौकडी खेली कि दयानन्द के सत्यार्थप्रकाश को तो संसार 
| से उड़ादो और एक नथा ग्रन्थ बना कर उसका नाम सत्यार्थ- 
| प्रकाश रखदो और निर्माता में द्यानन्द्‌ का ही नाम लिख दो । 
अयोग्यता । Al 
c-o. sv Je HH Fa ने" ket PAET: क्रियाएकि | 











[ ४ ] सत्यार्थप्रकांश की छीछालेदड़ | 


“मसीह? को धर्म पुस्तक “बाइबिल” .को तो छिपारे और 
दुसरी नकली बाइबिल बनादे | कोई मुसलमान ऐसा नहीं कर 
सकता कि “हज़रत मुहम्मद” को Taser हुई कुरानशरोफ 
को गम करदे और-इस नाम से दूसरी पुस्तक वनादे । हिन्दु, | 
पारखी आदि जितने धर्म संसार Å है उनमें से किसी मनुष्य å | 
भी ऐसा नहीं किया कि अपने पूज्य नेता की पुस्तक को दबा | 
| कर उसी नाम को पुस्तक पूज्य नेता के नाम से बनाले। वास्तव | 
में AMAA का यह कार्य अयोग्य हे और धार्मिक मनष्य | 
इसको घृणा की दृष्टि से देखते Å I जो आर्यसमाज अपने पूज्य | 
महर्षि के साथ में इस प्रकार का कपट कर लज्जित नहीं होता | 
| तो दूसरों के साथ में उसको कपट करने से कितनी लज्जा | 
होगी ? यदि आप सच. पूछे तो लज्जा, धर्म, न्याय, विचार ये 
| चारों पदाथ आर्यखमाजियों के पाल जा नहीं सकते । यही | 
| कारण था कि आयसमाज ने स्वामी दयानन्द के साथ Å इतना | 
| कपट किया । ee ह e 

TETT | 
संबत्‌ १९४० के पश्चात्‌ जितने सत्यार्थप्रकारा पवलिक å | 
| सम्मुख आये हैँ उन सब्रके निर्माता स्वामी दयानन्दजी नहीं å | 


; icc आयेसमाजियों के as (Prabhu दे रर दस ह सको पुष्टि करते. है. 
CCC OC का क 








सत्यार्थप्रकाश को Stars | [ase] 


(१) आर्यसमाज लाहोर के सेक्रेटरी महात्मा धर्मपाल अपने 

| s$ में छपवाये हुए सस्यार्थप्रकाश को भूमिका में ag लेख देते 
] हैं कि स्वामी दयानन्द का बनाया हुआ सत्यार्थप्रकाश तो 
५ प्रथमावृत्ति ही है और द्वितीयावृत्ति स्वामी द्यानन्द का बनाया 
Å नहीं किन्तु आर्यसमाज का बनाया है | जब एक आर्यलमांजी 
4 अपने मुख से कहता है और अपनी लेखनी से लिखता है इससे 
| अधिक और कया प्रमाण होगा | फिर आर्यसमाजी भी केला, 
4 कोई साधारण पुरुष नहीं किन्तु welt समाज का “मंत्री”, | 
| केवळ at हो नहीं किन्तु जिसने दो लाख आर्यखसाजियो 
| से महात्मा होने की डिगरी पाई है ऐसे प्रतिष्ठित पुरुष की 


साक्ती ही बहुत å । जव समाज का एक मान्य प्रतिष्ठित पुरुष | 


| इस बात को अपने लेखमें लिखता है तब फिर gat साक्षी की | 
॥ कोई आवश्यकता नहीं I 


कई एक साधारण आर्यससाजी यह कहते और लिखते 
हैं कि धर्मपाल तो आर्यसमाज का शान्ञ है। हम मानते है कि 


| इस समप में धर्मपाल आर्यसमाज का शत्र है क्योंकि जो मनष्य 


जिस दिन से आयसमाज छोड़ता है समाज उसको vat दिन | 
artet डिगरी दे देता दै यह ferd केवळ धर्मपाल को ही | 


| नहाँ स्वामी शान्त्यानत्द सरस्वती और चेद्‌ 
CC-O Swami लो किन्तु ri (Prabhuji) da Nidhi ed by eGangotti f+ - 
a a 











६ | सत्यार्थप्रकाश को छीछालेदड़। ` 
व्याख्याता पं० भोमसेनजी शमो को भी मिल चुकी है किन्तु | 
| यह डिंगरी तो समाज छोड्ने पर मिलतो है उसरी नियम से 
समाज छोड़ने पर घर्मपाल को चाद Å मिली 2 fargen उस | 
समय का लेख पेश करते हें जबकि धर्मपाल लाहोर समाज का 
मन्त्री था आज चाहे जो कुछ हो किन्तु उस समय में यह AAN- | 
जियो का मान्य नेता तथा वेद्भाष्यकार था। जेसी अतिष्ठा | 
| समाज में इस पुरुष ने पाई है ऐसी आजतक किसो ने भी नहीं |: 

_ | WR यह समय बह था कि आर्यसमाजी इसको बड़े अद्च के 
साथ नमस्ते करते थे और प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित समाजी का 
fat इसके चरणों की तरफ भकता था | आर्यसमाज Å ऐसा | 
पक भो मनष्य न था और न है कि जिसने आर्यसमाज से |: 
महात्मा धमपाळ की डिगरी पाई हो I ag उस समय घर्म को | 
रक्षा करने वाला था और आर्यलमाजियाँ!का महात्मा था | 
उस समय का इनका लेख काफो प्रमाण है। उस समय ये | 
महात्मा हो थे, आज भले ही कोई समाज का UA कहे क्योंकि | 
इसने समाज छोड़ दिया है। पूजनीय दशा का हमने प्रमाण | 
दिया दै उस दशा में, इनको नेता समझा जाता था, समाज के | 
नेता का प्रमाण तोषदायक हो सकता å I 
द्वितीय प्रमाण | ; 

1000 SAAI raha. आगयप्रतिनिश्ति NK. SOUT पणिडत, 
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सत्यार्थप्रकाश की sae! [| ७ || 


तुलसीराम जी स्वामी लिखते å कि--स्वामी दयानन्द के बदले | 
अन्यो ने इस मन्त्र को भी ( मुक्ति से लौटने वाळे) सत्यार्थ | 
प्रकाश ओर वेदभाष्य में अन्यथा व्याख्यान करके मिला दिया | 
क्योंकि सत्यार्थप्रकाश को द्वितीयावृत्ति आर्यसमाज प्रयाग की | 
चनाई और Åre मेंस कमेटी की निगरानी में छपी å I और | 
स्वामी दयानन्दजी सरस्वती के देहान्त के पश्‍चात्‌............ | 
खारे भारतवर्ष के आर्थलमाजी, परोपकारिणी सभा å Aae, | 
आर्यञ्र|तनिधि सभाये उनके अधिकारी और पं० daua जेसे | 
अन्येषणकर्ता-जिन्हों ने सत्यार्थप्रकाश के लिखित पत्रो से सब 
पाठ को एक वार वेदिक प्रेस में जाकर sert, और मिल- | 
वाया, और जहां जहां सत्यार्थप्रकाश में ग्रन्थों के नाममात्र थे | 
अध्याय, सुक्त, मन्त्र, श्लोक आदि के व्योरे न थे ? उन सबको | 
अपने घोर परिश्रम से ढूंढ कर लिखवाया और छपवाया । | 
देखो वेदप्रकाश अगस्त सन्‌ १९१० Fo Fo १८२ I 
असली सत्यार्थप्रकाश | ** 

' स्वामी दयानन्द्त असली सत्यार्थप्रकाश आर्यसमाजियों 
को कृपा से अप्राप्य हो गया । हमने एक प्रति सत्यार्थप्रकाश | 
के लिये अस्सी रुपये सूल्य लगा दिया किन्तु इतने सूल्य पर | 
भी हमको न मिल सका | पांच वर्ष के पश्चात्‌ पक FET | 


oS] 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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घर में रकखा था I हमारे मान्य मित्र स्वर्गीय विद्याचारिधि पं 
ज्वाछाप्रसादजी मिश्र ने अस्सी रुपये बुढ़िया को दे दिये और 
बह सत्यार्थप्रकाश लेकर मेरे नाम रजिस्ट्री कर दिया (å? 
पं० जी. के रुपये भेज दिये और सत्यार्थप्रकोश छपाने के लिये 
वकीलों की सम्मति छी। गधर्नमेंट इण्डिया से रजिस्ट्री की 
नकल मंगवाई | २० अप्रेल सन्‌ १८७७ को इस सत्यार्थप्रकाश 


सत्यार्थप्रकाश छपने के लिये “ध्म प्रेस मेरठ” को दे दिया और 

अनेक समाचारपत्रो में हमने सूचना दे दी कि “धर्मप्रकाश 
मासिक सीरोज्ञ” के उपहार में हम असलो car द्यानन्द्‌- 

' कृत सत्यार्थप्रकाश देंगे | 

| हा हा AIT | 

- इन नोरिसों को पढ़ते ही आर्यसमाजों Å हा. हा कार सच 


वह सत्यार्थप्रकाश जो आर्यसमाज ने रद्द कर द्या था qo 


काल्राम शास्त्री के उद्योग से फिर पबलिक के सामने आता 
दै इसके छपने से आर्यसमाज की बड़ी क्षति होगी और मनुष्यों 


3 ; de 
को समाज से घणा हो जायगी इस कारण, प्र काळूर t 






बढ़िया सत्यार्थप्रकाश बेचने आई जो किसी समय से उसके 


की रजिस्ट्री राजा जयकृष्णदास के नाम से हुई थी । हमने | 


गया 1 आर्यमित्र आदि आर्यसमाज के पन्नों में लिखा गया कि | 


= 


शास्त्री को छापने से रोक दिया जावे | यदि वे नहीं माने तो 

| उन पर फौजदारी और दोबानी दोनों केस चलाये जावें । आये- | 
| समाज के प्रत्येक समाचारपत्र ने हमको खूब धमकियां बत- 

| लाई और यह भो लिखा कि कालूराम का इलाज करने के | 
| लिये आयंसमाज å कई हजार रुपये चन्दा कर fear å 1 खन्‌ | 
| १९१५ के नवम्बर से फर्वरी सन्‌ १९१७ तक काळूराम का 
| इलाज खूब Stal रहा । जब अधिक आन्दोलन हुआ तब 
| अगस्त सन्‌ १९१७ के “घर्मोइय मासिकपत्र” å भी एक 
| लेख लिखा — 


| पढ्ने से विदित हुआ å कि पं० कालूरामजी शास्त्री ने जो सन्‌ 





| वहरोरी कानूनी naa पेश होकर यह तजवीज हुआ कि 
| परोपकारिणी समा से द्रख्वास्त की जावे कि वह" काननो 
| चाराजोई शास्त्रीजी के 


























सत्यार्थप्रकाश की Stars | eae | ः 


घर्मोद्य | 


Go कालराम शास्त्री पर आर्यसमाज का आक्रमण | 
sitert मास के आर्यसमाज के IE पत्र आर्य समाचार के 


१८७५ का सत्यार्थप्रकाश छपाकर प्रकाशित किया है, उस विषय | 


को आर्यसमाज की खाचदेशिक समा में पेश किया था, जिसमें | 
महाशय मद्नमोहनजी सेठ मत्री यू० पो० प्रतिनिधि सभा का |. 


TE नीजी काक अल ÅR er 1 छ में SR नाळिश दायर i 
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[ १० ] सत्यार्थप्रकाश की stør । 


करने की मियाद शुरू साळ सन्‌ १९१८ तक है | हम भारतवर्ष | 
की सम्पूर्ण सनातनधर्म सभाओं से अपील करते हैं कि दे इस | 
मुकदम के दायर होते ही चन्दा दारू करद्‌ क्योकि यह' झुका- | 
'बला सनातनधर्म और आर्यसमाज का है। इसलिये सनातन- | 
धर्मी मात्र को इस चन्दे Å सम्मिलित होना चाहिये | हमारा 
थ्रीसनातनधर्म युक्तप्रदेशमण्डल भी सब प्रकार की सहायता | 
के लिये अस्तुत है और हम अपनी शाखा समाओं से भी अन- | 
रोध करते हैं कि चे इस कार्य मे यथेष्ट सहायता करें क्योकि |. 
Go काल्रामजी ने सनातनधर्म का बड़ा भारी उपकार साधन | 
किया दै । उन्हा ने धर्मप्रकाश, सूतिं पूजा मीमांसा, अवतार | 
मीमांसा आदि पुस्तकों को प्रकाशित KG आर्यसमाज की | 
जड़ हिला दो है। सूर्ति पूजा मीमांला और अवतार मोमांधा के | 
ऊपर एक एक सहस्त्र का पुरस्कार होने पर-भी अब तक किसो | 
आयंसमाजो की उत्तर लिखने की हिम्मत नहीं हुई। जिस | 
सन्‌ ७५ के सत्यार्थप्रकाश में मतक भ्राद्द, मांस भोजन बिधा- | 
नादि आर्यसमाज की जड़ को काटने वाळे कितने हो विषय 
भरे पड़े हें, जिख सत्यार्थप्रकाश मे स्वामो द्यानन्दजी å वन्व्या | 
यौ तक का हवन में चढ़ा देना लिखा å, जिस सत्यार्थप्रकाश | 


"eal पुस्तकों को आदसमाजी बड़े यत्न से खोज २ कर संसार | 
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सत्यार्थप्रकाश की Støres! [ ११ | | 


से विदा लगे हुये थे, जिस सत्यार्थप्रकाश को शास्त्रार्थ | 
के समय पेश करने से आर्यसमाजी घोर रूप से पराजित होते | 
हैं, ५० काल्रामजी ने Sat सत्यार्थप्रकाश को छपाकर आयं- 
समाज की पोळ खोल दी है । Go काळूरामजी के व्याख्यानों, | 
endt और पुस्तकों से आर्यसमाजीजगत्‌ में हळचळ मच | 
गई हे । इसी से आर्यसमाजी क्रोध और विद्वेष के वशीभूत | 
होकर ५० काळूरामजो के विरुद्ध सुकइमा चलाने पर उतारू | 
हुए हैं। परन्तु हम अपने आरईसमाजो भाइयों को सित्रमाच | 
से सम्मति देते हैं कि वे इस मुकदमे के परिणाम को set |: 
भांति सोच समझ कर अदालत की शरण लें | कहीं “गये थे 
नमाज पढ़ने ओर रोजे गळे पड़े” वाळी कहावत चरितार्थ न | 
हो और Ra पेशावर की अदालत में पक सनातनधर्मी å | 
विरुद्ध सुकद्‌मा दायर करने पर सत्यार्थप्रकाश को फोर पुस्तक £ 
और स्वामी दयानन्दजी को जिनाकारी की तालीम देने वाळा |. 
सरकारी KES से सिद्ध करा लिया था कहां इस मुकदमे में | 
भी सन्‌ ७५ वाला सत्यार्थप्रकाश ही स्वामी दयानन्दजी का | 
असली सत्यार्थप्रकाश अदाळती फेसळे से सिंद्ध न हो जावे | 
और शेष अब तक के छपे gå सारे सत्यार्थप्रकाह नकली! 

















| [ १९ ] सत्यार्थप्रकाश को छोछालेदड़ | 


| आर्यसमाजियाँ ने मनमानी काट siz की है जिसके करने का 
आर्यसमाजियों को कोई अधिकार नहीं है। पेशावर घाले 
| मुकदमे का फेलळा सामने आने पर तो आर्यसमाज को गदेन 
| अब तक लज्जा से नोची हो जाती å और यदि खन्‌ ७५ वाला 
| सव्यार्थञ्रकाश ही असली है शेष सब नकली हैं यह बात भो 
अदालत Å सिद्ध होगई तो आर्यसमाज की aat बचाई प्रतिष्ठा 
भो धल å मिळ जायगी । आशा å कि दम भरने चाळे हमारे 
आर्यसमाजी मित्र इस व्यर्थ के झगड़े में समाज का और 
| सनातनधर्मिया का धन नष्ट न KUET | 

. मुकदमा चलने के घोर आन्दोलन Å आर्यसमाज के प्रसिद्ध 
पत्र “वेदप्रकाश? ने भाद्रपद्‌ संवत्‌ १९७४ में लिखा कि-- 

क्या आयसमाज कोट में जायगा | 


“qo कालराम शास्त्री ने पुराना Hartnett छापा å । | 


| डस पर मुकदमां चलाने को आयंमिन्न दो मास से उसका 
i रहा å I gard समझ Å पुराने सत्यार्थप्रकाश से आर्यसमाज 
| को विशेष हानि नहीं होगी किन्तु लाभ हो अधिक å । मूर्ति- 





॥ पूजा का, पुराणों का, भूत Nat का, तीर्थौ का. अवतारबाद | 


| का समो का खण्डन उसमें å I केवळ are का घपला है, सो 


i Et जी ने पुराने HAGIA AT TH ed tri 
| 


AL 








सत्यार्थप्रकाश को छीछालेदड़। [ १३ 





पंचमहायज्ञविधि å मृतक. me का खण्डन कर दिया है। 
२--मांस प्रकरण को सनातनी भी नहीं मानते हैं | ऐसी दशा 
में उस पर मुकदमा चलाकर उसको ओर प्रसिद्धि कर देनी हे । 
इस विषय में श्रद्धानन्द्जी wage ster युन्शीरामजी देहली | 
स्टेशन पर हमको मिले थे उनको भी यही राय है जो हमने i 
ऊपर लिखा है। न्यायालय में जाना योग्य वह भो नहीं समझते | 
हैं। यदि यह मामछा अदालत में गया तो न जाने क्या हो। | 
आशा है कि आर्य भाई न्यायालय में नहीं जावेंगे | i 


नोटिस | 


हमारे ऊपर मुकदमा चलाने के लिये do चंशीधरजी पम०. ४ 
'ए० मन्त्री परोपकारिणी सभा ने नोटिस दिया। नोटिस में | 
यह धमकी दी कि जितने सत्यार्थप्रकादा बिके हो उनका: ! 
रुपया और शेष समस्त सत्यार्थप्रकाश हमारे यहां भेज दो |: 
वरना आप पर दीवानी और फौजदारी दोनों केस चलाये |; 
Sat! पं०.. वंशी घरजी ने हमको नोटिख तो दे दिया किन्तु |: 
नोटिस का उत्तर न पा सके I १५ दिन के अन्दर ही इस संसार |! 
से चळ वसे । नोटिस का उत्तर किसी और ही व्यक्ति को | 


= | og. 
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Jp १४ ] सत्यार्थप्रकाशा की støre | 





उत्तर | 
हमने ओ नोटिस का उत्तर दिया उसकी AFS इस प्रकार 
| है-९० वंशीधर जी नमस्कार | नोटिस आपका मिला, उत्तर 
| मे निवेदन है कि जब इस असली प्रथमाचृत्ति सत्यार्यप्रकाश 
| को उदू अक्षरों में घर्मपाल ने छापा था तव परोपकारिणी सभा 
| कहां सो गई थो जो उस पर दावा नहीं किया ओर आज 
| हमारे ऊपर दावे को तेयार å | (२) जच इस सत्यार्थप्रकाश को 
| रजिस्ट्री राजा जयकूष्णदास के नाम से हुई है तव तुम दाचा 
करने वाले होते कौन हो (3) तुम्हारे ऊपर दावा क्यों नहीं 
| किया जाय जो तुम दयानन्द के नाम से झठे सत्यार्थप्रकारा | 
| चना कर छापते हो और संसार को घोले Å डालते at! 
| (७) यदि आपको दावा करना है तो अवश्य कीजिये किन्तु 
| हमारा जो खर्चा पड़ेगा उसके आप जिम्मेदार ett यह 
| नोटिस का उत्तर हमने भेज दिया | 

आयेसमाज का Sea | 

नोटिस का उत्तर वकोळों को दिखाया aar I Ato घासोराम 
| एम० qo चकोळ मेरठ आदि समस्त चकोळों ने कहा कि 
| तुम्हारा दावा चल नहीं सकता। चकीळों के इस कथन को 


हि के रोना कोई 
- EÇ- Re Atmanan समा (Pr ae Nidhi Varanasi e å हुता 
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सत्याथ्प्रकाश की star [| १५ ] 








था कि नाक कट गई। कोई कहता था कि अकेले Go कालराम 
| ने अढ़ाई लाख आर्यसमाजियो के मुख पर स्याही.फेर दी। 
५ चिल्ळाकर अपने घर बठ रहे | इसके याद्‌ वेदशकाशा ने फाल्गुण 


सम्बत्‌ १९७० & अक Å यह लिखा - 
Q A 
STYGETT का TAI UAHTST | 
जहां देखो वहां ही चाहे पञ्जाव चाहे qo पी० या अन्य 


| प्रदेश I समाजों की अन्तरंग सभा, अतिनिधि की अन्तरंग सभा, 
सभी में amot की संख्या अधिक है 140 पी० की प्रतिनिधि 


समा में अन्तरंग सभा में आधे से अधिक वकील रहते å । मेरठ 


| खमाज की अन्तरंग में भी यही दशा å I ग्रधानपद्‌, मन्त्री पद्‌ पर 
| ईश्वर कीङपा से वकोळ ही अधिक रहते å I परोपकारिणी सभा 
| को रिजल्यूशनों को भरमार करके सत्यार्थप्रकाश छपाने का Go 
| काळूराम जो पर मुकदमा चलाने को वाध्य किया गया यह सब 
| सेठ मदनमोहन मंत्रीसमा य्‌० पी० के आर्य मित्र के लेखों का अति- 
| फळ था। शोर मचाया गया | समाजं ने एक स्थर होकर प्रस्ताव 
| पास किये कि नालिश अवश्य हो I परोपकारिणी ने कुस्भकर्णी 
| अभ्यास छोड़ा I मेरठ आर्यसमाज को काम सौंपा | कुळ खर्चा 
| देना पास किया । सव कुछ हुआ, आर्यमित्र å पुकार मचाई कि- 
कछ रवो को मिले! यक नही मिठा सा मही. वकील Wat को मिळे, एक नहीं faer | नहा 
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[ १६] सत्यार्थप्रकाश को छोछालेदड़ I 


Se | मियाद गज़र गई! फरवरी सन्‌ १८ खतम हुआ | चकोल 
क्यों नहीं मिला ? इलको उत्तर हम चाहते & । यदि. सुकद्दमा | 
कमजोर था तो घकोलो ने प्रस्ताव पाल करने से पूर्व क्यो नहीं 
सोचा था। Vær क्यो मचाया था यदि ster की बात थी 
| तब भी eat रौळा मचाया था I कोई लोग यह फल निकालते हे | 
कि इस मुकदमे में मेहनताना तो मिलता नहीं केवल अन्य 
खर्च सभा देती । यह है हमारे Set का त्याग | यदि कहीं | 
किसी शास्त्रार्थं के समय सफर खर्च देना स्वीकार होने पर भी 
आर्यसमाज का कोई विद्वान्‌ न जावे या एक भी पण्डित न 
जाय तो क्या फल निकाला जाता? यह å आर्यसमाज के 
लीडर वकीलों को घमडढता का नपूना। काननो बातों में 
नियमों के बनाने में, आगे बढ़कर लोंडर बनने में ही इतिश्री | 
नहीं है । धर्मे की व्यवस्था देने में भी यही लोग आगे बढ़ते | 
हैं। हम सहयोगी आर्यमित्र को समझाते å कि वह आगे से | 
ऐसे प्रस्ताव पास कराने के लिये व्यर्थ समय को नष्ट करे। (| 


'भगादो । 


जिस प्रकार डण्डे को देखकर कुत्ता ओर Tas को देखकर | 
चन्द्र, ata को देखकर हिरण, बिल्ली को देखकर चहा, धय 


CC-0 देखकर कनी _ भोग जाते है उसी, प्रकार अः सळी ized सल्गाथ, 











सत्यार्थप्रकाश की stars [ १७ ] 


प्रकाश को देखकर आर्यसमाजी रफ्चकर हो जाते हैं और उस 


स्थान में जब तक वह सत्यार्थप्रकाश रहता है कोई भी आर्य- 
समाजी अपने de से धर्म विषय की बात नहीं कहता । 
आयंसमाजियों को भगाने के लिये इस सत्यार्थप्रकाश को साथ 
रखना आवश्यकीय å I स्वामी द्यानन्द्जी ने इस सत्यार्थप्रकाश 
में अनेक घणित लेख लिखे है उनमें से एक लेख हम नीचे 
लिखते å देखिये-- 


स्वासीजी की धार्मिकता | 


सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ३०३ Å स्वामीजी लिखते हैँ कि “जहां 
जहां गोमेधादिक लिखे हैं वहां वहां पशुओं में att को मारना 
लिखा है इससे इस अभिप्राय से नरमेध लिखा है कि मनष्य 
नर को मारना कहीं नहीं क्योंकि जेसी पुष्टि बेलादिक नरो में है 
get Raat में नहीं है और एक बेल से हजारहां गेयां गर्भवती 
होती हें इस से हानि भी नहीं होती सोई लिखा है। गौरनु- 
बन्ध्यो 5ग्नीपोमीयः यह ब्राह्मण की श्रुति है इसमें पुल्लिंग निर्देश 
से यह जाना जाता है कि बेल आदिक को मारना गायों को नहीं 
सो भी गोमेधादिक यज्ञों में अन्यत्र नहीं क्योंकि बेळ आदि से 
भी मनप्यों का बहुत उपकार होता है इससे इनको भो रक्षा 
करनी चाहिए और जो बन्ध्या गाय होतो है उसको भी गोमेध ० 


so S 
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१८ ] सस्यार्थप्रकाश की Støres I 









| मे मारना लिखा हे। स्थलपषती मर्निवारुणीमनड्बाहीमालमेत। 

यह ब्राह्मण की श्रुति दै इसमें स्त्रीलिंग और स्थूल एषती 
चिंशेषण से वन्ध्या गाय ळी जातो हे क्‍योंकि बन्ध्या से दुग्ध 
और चस्सादिको की उत्पत्ति होतो नहीं ओर जो मांस न खाय 
सो घत दुग्धादिको से निर्वाह करे क्योकि घृत दुग्धादिको 
से भी बहुत पुष्टि होती है सो जो मांस खाय अथवा घृत 
anket से निर्वाह करे ag भी सब अग्नि मे होम के यिना 
न खाय क्योंकि जीव मारने के समय पोड़ा होतो है उससे कुछ 
पाप भी होता फिर जब अग्नि में थे होम करेगे तब परमाणु से 
उक्त प्रकार सब जीवां को सुख TAM एक जीव की पीड़ा 
से पाप भया था सो भी थोड़ा सा गिना जायगा अन्यथा नहों”। 


. हरफनमोळा स्वामी दयानन्दजो ने सत्यार्थप्रकाश में इस 
Saa को भंग पो कर लिखा या शराब पीकर लिखा या वेदिक 
ai लोगों के tee पर आघात पहुंचाने के लिये वेदों को 
संसार से उखाड़ देने के लिये जान बुझ कर लिखा I इस लेख 
के पढ़ने से हिन्दू मात्र का रोमाञ्च खड़ा हो जाता है और 
चित्त पर एक गहरा आघात लगकर चित्त कांपने लगता है I 
कोई भी हिन्दू सन्तान ऐसे कठोर लेख को अपनी लेखनी से 
नहीं लिख सकता और फिर स्वामी द्यानन्द की धृष्टता को 





सत्यार्थप्रकाश को छीछाळेदडइ। [ R ] 


| देखिये । वेदों के samt से सिद्ध करतें हैं । चोरो और 
सीनाजोरी। धन्य है आर्यसमाज तुझको, तूने इस दारुण लेखक 
j ऊपर द्यानन्दजी को “स्वामी” “परिव्राजकाचार्य” “sit १०८? 
| “महर्षि” आदि की उपाधियांदे dil वास्तव å औरंगजेब 
आदि वॉद्शाह जिन वेदों को नहीं मिरा सके उन घेदो को 
आर्यसमाज संसार से उड़ाकर ही NAT | 


आयसभाज सें ATS | 


इस लेख से आर्यलमाजियों में मांस का प्रचार der I 
जोधपुर की आर्यसमाज ने एक बड़ा भारी gar fear 
| जिसमें येद्‌ के प्रमाण दे दे कर मांसखाना धर्म वतळाया गया | 
| वेद्व्याख्याता Yo भीमसेनजी शास्त्रो ने इस पुस्तक के खण्डन 
| में मांस भोजन विचार नामक पुस्तक लिखी जिलमेंयह अच्छी 
| तरह ee गया कि मांस खाने के प्रेम से दयानन्दियो ने 
| चेद्‌ का गळा घोट कर कुछ के कुछ अर्थ कर डाळे (२) “राव 
। रोशनसिंह sit बंगरा जिला जालोन” ने चेद्‌ लार नामक पुस्तक 
| लिखी जो पं० तुळलोरामजो के स्वामी प्रेत मेप्उ में छपी 
| इसमें ag दिखळाया गया कि आर्य पमाजियाँ के दो मेद हैं एक 
| सिद्धान्ती और दूसरे इष्टी। सिद्धान्ती चह हैं जो मांस खाते हैं 
और इष्टो बह है जो मल खाने को अड्डा समझते हैं। इन * 
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[ २० ] सस्यार्थग्रकाश को छोछालेदड़ | 


दो फो छोड़कर तीसरा कोई मनुष्य आर्यसमाजी नहीं हो सकता | 
(३) इसी सत्यार्थप्रकाश की कूपा से पंजाब के आर्यसमाजियाँ ; 
में दो पार्टियां बनी हैं एक mand और दूसरी मांसपार्टी | | 
यह सब जो कुछ हुआ स्वामी दयानन्द के लेख Bi फल था। | 
कठोर हृदय स्वामी दयानन्दजी और ale को लिख देते किन्तु 
देद में जिसको “अघ्नी” लिखा उसको तो बचा देते परन्तु यह | 
सौभाग्य हिन्दुओं को कहां मिल सकता था जो स्वामी दयानन्द 
जी जीभ के मजे के आगे धर्म को कोई चीज समझते I धिक्कार | 
है उन लीडरो को जो स्वामी दयानन्द्जी को महर्षि, वेदज्ञाता, 

वे देश का उद्धारक मानते हे I | 


चाल बन्द | 


आजकल जब . आर्यसमाजियों के आगे असली सत्यार्थ- Å 
प्रकाश LAM जाता है और उसमें यह घणित लेख kreert | 
जाता है तव दयानन्द के इस दारुण लेख से उनका भी हृदय | 
कांप जाता है और वे एक चालबाजी खेलते हैं यह कह देते हें | 
fe यह सत्यार्थप्रकाश काटूराम ने छपवाया है, यह दुष्ट इचा- | 
रत. Yo कालूराम ने हो मिला दी होगी । इस sarte | 
आगे रख आर्यसमाजो दयानन्द को दूध का धळा सिद्ध करने | 
(“का साहस करते Å I 
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सत्यार्थप्रकाश को छीछालेदड़। [ ९१ ] 





एक AAC सी नहीं मिलाया | 


Sy हमने सत्यार्थप्रकारा Å एक नोटिस दिया वह इस प्रकार 
है पढ़िये--विज्ञापन “यह सत्यार्थप्रकाश प्रथमावृत्ति सत्यार्थ- 
| प्रकाश को असली पुस्तक विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्रसादूजी 
|| मिश्र महोपदेशक सनातनधर्म के यहां से मंगवाकर उस असली 
| पुस्तक को gag नकल छापी गयी है यदि कोई gav यह सिद्ध 
| कर दे कि यद्‌ सत्यार्थप् काश अललो सत्यार्थप्रकाश की टू 
| कापी नहीं है इसमें न्युनाधिक किया å उसके प्रति शब्द हम 
१०) Fo इनाम åå] कालूराम शास्त्री अमरौधा (कानपुर)”। 
(२) हमने सत्यार्थप्रकाश को इस प्रकार छापा कि एक पृष्ठ 
| का लेख एक पृष्ठ में और एक पंक्ति का लेख पक पंक्ति में, 
| शुद्ध के स्थान में शुद्ध ओर अशुद्ध के स्थान में अराद्ध तथा एक 
|| अक्षर न्यूनाधिक नहीं किया गया । फिर हमने इसको पंडितों 
| के आगे रक्ला कि चे इसका अवलोकन RT अवलोकन कर Go 
| प्यारेळाठजी शास्त्री प्रोफेसर मेरठ कालेज तथा विद्यारत्न Yo 
|| गोकुलचन्दज्ञी मेरठ और मस्ताना योगी सूफी ढक्ष्मणप्रसादजी 
| फिरोजपुर पंजाब qd पण्डित रलियारामजी अमृतसर तथा 
| महामहोपाध्याय चतुर्वेदी गिरिधर शर्मा जयपुर इसी प्रकार 
| विद्यारत्त प॑० कन्हैयालालजी शास्त्री AG तथा qo पी० 
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= २२ ] amisna की stores | 


मण्डल के मन्त्री चा० अवधविहारीलालजी ची० ws Ugo 
Uso बी० मेरठ तथा पं०अ्वणलालजो झालरापाटन राजपूताना | 
एवं स्वर्गीय विद्यावारिधि 40 ज्वालाप्रसादूजी मिश्र मुरादाबाद 
एवं बाव्‌ सुरारीलालळजी साहब मन्त्री सनातनधर्म पंजाब | 
प्रभृति ने हमको चिट्टियां लिखी हैं कि आपका छापा हुआ | 
सत्याथप्रकाश सन्‌ १८७५ के छपे हुए सत्यार्थप्रकाश से Ear 
मिलता है एक अक्षर का भी फर्क नहीं है | यह समस्त चिट्टियां 
हमने सत्यार्थप्रकाश के आरस्म में छाप Å Å । 


आयेससाजियों के प्रमाण | 

vio (३) मेरठ ता० २९। २। १९१६ श्रोमन्‌महाराय नमस्ते | | 
आप क! UAT सत्यार्थप्रकार पुराना सन्‌ १८७५ का छपा जैसा | 
उसकी नकल मिली I पाठ मिलाने से ज्ञात हुआ कि पाठ ज्यां का | 
त्यो है परन्तु न जाने आपने इससे कया लाभ सोचा å जब कि | 
ग्रन्थकार स्वयं उसे अमान्य कर दुबारा छपा गये। इसका विशेष | 
उत्तर AJIRA Å छपेगा | आपका GET BEASTS स्वामी | 
40 (३) लाला सुन्शीराम उफ भ्रद्धानन्द ने “एक आदिम | 
सत्यार्थप्रकारा” नामक ग्रंथ बनाया है उसके gg १० में लिखते | 
हैं कि "काल्राम की विचित्र कव्पनायें? | पहिली कल्पना AT | 
है कि यह serve आर्यसमाज़ियों, को | 
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सत्यार्थप्रकाश को छीछालेदइ। [ २२३ | 





Resm जावेगा उस समय आर्यसमाजी आरन कह देंगे 
कि aa इवारत Yo कालूराम ने मिला दी होगी, अपनी आर” 
स्मिक सूचना में इन्होंने इसी पर बड़ा बल दिया है और यह 
लिख कर कि आर्य लोग चालाकी से चात को उड़ाने लगते दै. 
अपने सनातनधर्मी माइयों को सम्मति दी है कि आयो से यह 
कह दो कि “जब तक कोई आर्यसमाजी मेल सावित करके 
प्रतिशब्द १०) इनाम न ले लेगा तब तक यह नहीं माना जा 
सकता कि कालूराम ने इसमें मिलाया है” फिर लिखते å “इस 
पर HE जाना चाहिये चाहे वह कितनी ही कोशिश करे कुछ 
भी कहे किन्तु तुम यही कहो कि मिलाने का सवूत दो वह 
कुछ भी नहीं दे सक्रेगा” इस सूचना से पहिले के चार gg भी 
सनातनी प्रचारकों आदि की साक्षी से भर दिये हैं कि काल्राम 
ने अक्षरशः पहले सत्यार्थप्रकाश की ठीक ठोक नकल छापी है I 
जब नकल ठीक छापी गई है तो कोई आर्यसमाजी Fat कहेगा 
कि कोई “इबारत काल्राम ने अपनो तरफ से मिलादी होगी” 
यह तो वही मसल है कि सूत न कपास कोरी से लट्रम-लट्टा | 
प्रतिलिपि जब ठीक है तो कोई ऐसा विषाद करही नहीं सकता 
तब कालुराम ने ११ व्यक्तियाँ से साक्षी मांगने और उन्हं पहिले 
अपनो छपाई पुस्तक के साथ मिलान करने 
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का कष्ट क्यों उठाया ओर उन सज्जनो का भी समय कयो व्यर्थ 
नए किया ? इसका कारण å I जिस वकील का मुकदमा कम- 
जोर होता दै वह पदिळे कुछ अशुद्ध कल्पना करके अपने विरोधी 
वकील को बरा भला कहने लगता å I परन्तु जब आगे चल कर 
BETA का पोळ खुळ जाता है तो ऐसी कल्पना स्वयम्‌ उस घक्लील 
के विरुद्ध पड़ती है। अच्छा .तो यहां प्रथम ५ पृष्ठ ( चार पृष्ठ 
साक्षियो की सम्मतियो के और पाँचवां पृष्ठ सूचनावाला ) तो 
Sau हे क्योंकि कोई आर्यलमाजी यह कहेगा ही नहीं कि इस 
छप इय ग्रन्थ में काट्राम ने कोई “इबारत अपनी तरफ से 
मिळा दी होगी” 

(१) हमने विज्ञापन दिया उस विज्ञापन के ऊपर से कोई 
सी आर्यसमाजी बनावट सिद्ध नहीं कर सका (२) अनेक 
विद्वानों ने चिट्टियां लिखों कि इसमें कोई मिळावर नहीं हे। 
Stats आर्यसमाजियोँ की इष्टि में यह सब पण्डित we el 
आयंसमाजी रातदिन झूठ बोलते हैं, झूठ लिखते हैं, धोखा देते 
है, मनुष्यो की आंखों में धूळ झोंकते हैं अतएव यह सब को. 
मिथ्यावादी समझते È (३) do छट्ननलालजी स्वामो भाद्रपद्‌ 
Gad १९७४ के वेदप्रकाश में लिखते हैं कि मांसका खाना तो 


tan दि, सत्यार्थ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varana काऱ Å साख, 
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सत्यार्थप्रकाश की Seat [ २५ ] 
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| खाना नहीं था तो इस लेख की कौन आवश्यकता थी | सत्यार्थ- 
d प्रकाशं के feat हुयं गोमांस भक्षण पर do छट्नळाल का दिळ 
घचड़ा गया और उन्होंने इस तरीके पर लिखा। फिर छट्टनलाल 
| यह लिखते हे कि सत्यार्थप्रकाश पर मुकदमा चलने से चहद 
. | और प्रसिद्ध हो जावेगा इसकी प्रसिद्धि से डरने का नसूना 
| गोमक्षण ही है | do छुइनलाल का समस्त लेख “क्या आयेसमाज 
| कोरं में जायगा” शीर्षक लेख हम पीछे लिख आये (४) Go 
| छुइ्नलाळ को चिट्ठी में साफ लिखा है कि sata का छापा 
हुआ सत्यार्थप्रकाश ज्यों का त्यां हे छुइनळाळ भो आर्यसमाज 
| के दुश्मन है और बेईमानी करते हैं (५) आदिम सत्यार्थप्रकाश 
| में लाला मुंशीरोम लिखते हैँ कि कालूराम ने विज्ञापन क्यों 
I दिया पण्डितो की चिट्टियां sat छापां। कोई भी आर्यसमाजी 
| यह कहेगा ही नहीं कि कालुराम ने मिला दिया इनकी दृष्टि 
| में भी तो हमारा सत्यार्थप्रकाश ज्यों का त्यों है किन्तु धर्म कर्म 


रहित चाळाक आयंसमाजी अब भी कालराम का ही मिलाया 


| मानते हे । 


अन्य विचार | 
कोई २ आर्यसमाजी यह भी कहता है कि “स्टार प्रेस” के 


| सनातनधर्मियो ने पहिले ही उसमें मिळा दिया होगा । आर्य 
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२६ ] सत्याथेप्रकाश की छोछालेदड़ I 


समाज चाहे कितनी भी चालबाजी करे किन्तु सत्य सत्य हो | 
रहेगा I यदि किसी ने मिला दिया था तो फिर हस्तलिखित | 
कापी में दो कलम क्यों नहीं होगई जिस हस्तलिखित कापी से | 
सन्‌ १८७५ Å सत्यार्थप्रकाश छपा हे उस में आरम्भ से अन्त 
तक एक ही मनुष्य के हस्ताक्षर हैं द्या मिलानेवाला अपने | 
अच्छरों को भी बदल लेगा (२) हस्तलिखित कापी से मिलाने | 
पर छपे हुये सत्यार्थप्रकाश में न कोई शब्द घटता है न बढ़ता है | 
हां कुछ शब्द अशुद्ध छपे हैं (३) पफ तो स्वामी दयानन्दजी ने 
देखा है असली कापी के साथ छपनेवालो कापी को स्वामी | 
दयानन्द्जी ने स्वतः मिलाकर TH शोधा है यानो कुछ इवारत | 
मिळाई थी या घटाई थी तो फिर प्रफ शोधने के समय स्वामी 
द्यानन्दजी ने ठोक Fat नहीं किया और यदि उनका प्रफ | 
शोधना ठोक है तो फिर कैसे मिलाया हुआ माना जावेगा | 
(8) जब समस्त सत्यार्थप्रकाश छुपगया तब स्वामी दयानन्दजी | 
ने फिर देखा जितने शब्द अशुद्ध रह गये थे उनका शुद्धाशुद्ध | 
पत्र बनाया वह शुद्धाशुद्धपञ्न सन्‌ १८७५ के सत्यार्थप्रकाश में | 
छपा और हमने भी अपने छपाये सत्यार्थप्रकाश में उसको ज्यों | 
का त्यों रकखा । जव स्वामी द्यानन्द versus बना गये | 
तो मिलाया हुआ उनको sat नहीं दीख पड़ा I दीख तो तब | 
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सत्यार्थप्रकाश की छोछाळेदडू [ २७ ] | 
पड़े जब किसी å मिलाया et | फिर १९३३ से संवत्‌ १९४० तक | 
स्वामीजी जीवित रहे यदि किसो ने मिलाया था तो नित्य | 
सत्यार्थप्रकाश पढ़नेवाले स्वामी द्यानन्द्ज़ी आठ वर्ष तक भी 
न देख पाये और फिर मरने के वाद्‌ क्या स्वामी दयानन्दजी |. 
भूत होगये जो आर्यसमाजियों के कानों में कहते फिरते हुँ कि |: 


किसी ने मिला दिया I 


वास्तव में बात यह å कि स्वामी दयानन्दजो घर्म कर्म को | 
तो मानते नहीं थे और हरफनमोला थे। गोभक्षण के लेख से |: 
उनके हृदय के भाव आगे आ जाते है और आर्यसमाजी | 
उनको परित्राजक, वेदोद्धारक, महर्षि कहते Å I ऊपर के लेख | 
से स्वामी दयानन्द्जी के साथ २ आर्यसमाजियों के हदय को 
करुणा का दृश्य भी आगे आ जाता है। अव ये इज्जत के £ 
बचाने के लिये, नकली धार्मिक वनने के लिये, हृदय विदारक £ 
लेख को टाल कर स्वामी द्यानन्द्जी को दूध का धुला सिद्ध | 
करना चाहते हैं किन्तु इस विषय में इनकी समस्त चाळाकियां | 
विफल हो जाती हैं और ये ओंधे मुख गिर जाते हैं किन्तु | 
निर्लज्ज इतने हैं कि यह फिर भी नहीं शरमाते । प्रत्येक मनुष्य | 
को इन चालबाजो से वचना चाहिये और जब ये सनातनधमं | 
का खण्डन कर तब असली सत्यार्थप्रकाश और यह लेख må £ 


å 


आगे रखदेना चाहिये फिर से भागते नजर आवेगे। | 








3 
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1 [ २८ ] सत्यार्थपकाश को छोछालेद्ड्‌। 
facttarata भी गलत | 


Sem Cn 


| ज्ञब द्वितीयाबृत्ति सत्यार्थप्रकाश बना av आर्यखमाजी 
I कहा करते थे कि यह सर्वथा शुद्ध है और स्वामी द्यानन्द्कत 
| है किन्तु आर्यसमाजियो की दृष्टि में यह भी गलत निकला 
| (१) द्वितीयावृत्ति चतुर्थ agere में 'या चेदक्षत योनिः’ श्लोक 
| का पाठ था अब उसमें “सा चेदक्षत योनिः” कर दिया (२) 
` 1 इसरो शळोक के अर्थ में fadtarata मे लिखा था कि “पुनविचाइ 
å न करना चाहिये” सत्त १८९८ में उसके स्थान मे “पुनर्विवाह 
५ होना चाहिये” aa पाठ कर दिया (३) दवितीयावृत्ति के चतुर्थ 
| age मे लिखा था कि “गर्भवती स्त्री से एक वर्ष समागमं 
4 न करने के समय में पुरुष वा स्त्री से न रहा जाय तो किसी से 
| नियोग करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति करदे” इसके स्थान में 
सन्‌ १८९७ में “गर्भवती स्त्री से एक वर्ष समागम न करने के 
4 समय में पुरुष से वा दोघंरोगी पुरुष की स्त्री से न रहा जाय तो 
4 किसी से नियोग करके Sak लिये पुत्रोत्पत्ति करदे” यहां पर | 
4 “दोर्घ रोगी पुरुष की” इतना पाठ बढ़ा दिया (४) द्वितोयाचर्चि 
] पृष्ट २२५ पंक्ति २६ Å “आर्यवाचो म्ळेच्छचाचः” ऐसा पाठ था 
I सन्‌ १८९७ Å उस हे स्थान Å “म्लेच्छवाचश्चार्यचाचः” पाठ कर 
दिया (५) द्वितोयावृत्ति दिया (५) दितोयाबुत्ति पृष्ठ ३३४ पंक्ति १२ में स्थेव बायुवेंगेन पंक्ति १२ Å “रथेन वायवंगेन 












सत्यार्थप्रकारा की छीछालेद्इ । [ २९ ] ; 


जगाम गोकुलं प्रति” ऐसा पाठ था उसके स्थान मे “रथेन ; 


वाय॒चेगेन भाग० io १० अध्या० ३९ शळोक ३८। जगाम गोङुळं | 
प्रति भाग० Bo १० अ० ३८ væte Re” पेसा पाठ कर दिया | 
जगाम गोकुलं प्रतिः यह पाठ भी भागवत å नहीं है (६) | 
द्वितोयाचृत्ति पृष्ठ ९५ पंक्ति ११ में “ऋलुकालामिगामीस्यात्स्वदार 
निरतः सदा I ब्रहमचयेंचभवति यत्र तत्रामे चलन्‌” ऐसा पाउ | 
था उसके स्थान में “ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदार निरतः | 
सदा | WAS घजेच्चेना तद्‌ त्रतो रति काम्यया । निन्द्या |. 
«ug sag स्त्रियो राज़िच वर्जेयन्‌। ब्रहमच्यंच भवति | 
यत्न तत्राश्रमे वसन” पेखा पाठ कर दिया (७) fdtarafe | 
पृष्ठ २२३ पंक्ति ७ Å “मनुष्या ऋषयश्च ये ततो मनुष्या |: 
अजायन्त | यह यजवेंद में लिखा दै” उसके स्थान में ११ st | 
आवृत्ति में “मनुष्या ऋषयश्च ये ततो मनुष्या अजाय॑न्त। यह | 
agag और उसके ब्राह्मण में लिखा है” पेसा पाठ कर दिया । |: 
(८) द्वितोयाइृत्ति पृष्ठ ३३८ पंक्ति २६ Å “छाद्यत्यर्क मिन्दुर्विध | 


vate” यह सिद्धान्त शिरोमणि का वचन लिखा था किन्तु | 


सन्‌ १८९७ में “छाद्यत्यर्क सिन्दुर्विधु भूमिमा यह 'ग्रहलाघव | 
के चौथे अध्याय का चौथा श्लोक है! पेसा पाठ लिख दिया । | 


अहलाघव Å अध्याय हैं हीं नहीं अधिकार हैं। | 
जब इस प्रकार के पाठ बदलने से आर्येसमाज को शान्ति |: 
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[ ३० ] सत्यार्थप्रकाश की states 


| न मिली तब हार मान कर परोपकारिणो सभाने 'आर्यसुसाफ्िर' 
| अखबार आगरा में ३१ जौलाई सन्‌ १९०८ में एक विज्ञापन 
| छपवाया उस विज्ञापन को भी पढ़िये, बह यह है । “सूचना 
| दीजिये। भायः समाजा से शिकायत आई å और आतो रहती 
| है कि सत्यार्थप्रकादा के प्रमाणों के पते आदि तथा छापे की 
| अशुद्धियां रह गई हूँ कई महाशय अन्य प्रकार की saat 
भी बतलाया करते हैं जो इन्हें विपक्षी लोगों से वादाविचाद्‌ & 
| समय माळूम हुई हे इस गड़बड़ को दूर करने के चास्ते सभा 
| ने सत्यार्थप्रकाश के शुद्ध कराने का प्रबंध किया है इस लिये 
| सब आर्यसमाजो सामाजिक पुरुषो विशेष कर आर्यविद्वानों 
| तथा उपदेशको से प्रार्थना हे कि ag अपनी अपनी सम्मति रहे 
| शीश सूचित करें कि उन्हे संत्यार्थप्रकाश में किस प्रकार संशो- 
| घन adie? जिस प्रकार को अशद्धियां उक्त अंथ में जिन 
| महाशर्यों को मालूम हों शीघ्र सभा के दफ्तर में लिख भेजें 
| अति कृपा होगी | निवेदक-हरचिलास साडा, सहायक मंत्री 
| परोपकारिणी सभा अजमेर | 
कुठाराचात | ; 

ake के आयंसमाजियो की लेखनी सत्यार्थप्रकाश के 

“(य कुठार का काम कर रही है। आर्यसमाजी कहां करते 
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| थे कि प्रथमाचृत्ति तो गलत बन गया था किन्तु द्वितोयावृत्ति 








सत्यार्थप्रकार को छीछालेदड़ | [ ३१ ] | 


सर्वथा सत्य å I उस सर्वथा सत्य द्वितीयावृति की आर्यसमाज 
ने यह FAT कर डाळी। हम आर्यंतमाजियो से पूछते å कि 
aiaga सत्यार्थप्रकाश है ar मिथ्याथंभकारा ? यदि सिथ्या- 
थप्रकारा है तो तुम उसको सत्यार्थप्रकाश क्यों लिखते हो 
आर यदि सत्याथप्रकारा हे तव तुम इसको वदलते क्यो हो 
FAT खत्याथप्रकारा को वइळ कर मिथ्यार्थप्रकाश करोगे ? 
यदि यह्‌ सत्यार्थप्रकाश स्वामी दयानन्द का बनाया है तब 
तुमको बदलने का क्या स्वत्व है ? यद्‌ स्वासो द्यानन्द्जी का 


| बनाया नहों हे तब तुम इसके ऊपर स्वामी दयानन्द का 
| नाम निर्माता में अखत्यता से क्यो लिखते हो १ यदि स्वामी 
I दृयानन्द्जी वास्तव में महर्षि थे तव लुम महर्षि के लेख की कार 
| छाट क्यो करते हो ? यदि å सत्यार्थप्रकाश लिखने के योग्य ही 
| नहीं थे तब तुम संसार को धोका देने के लिये उनको महर्षि 
| क्यो चतळाते हो ? यदि ग्रंथ स्वामी दयानन्द का बनाया है तब 
| तुमको बदलने का कोरे स्वत्व नहीं दै। तुम वतळाओ कि 
| तुमने किस स्वत्व से सत्यार्थप्रकाश की छीछाळेदड़ कर डाळी 
है ? हमारे इस प्रश्न को जुन कर आर्यसमाजी कुछ भो उत्तर 


नहीं दे सकते क्योंकि उनको इधर कुआ उधर खाई केसा, 
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[ ३२ ] सत्यार्थप्रकाश को छोछालेदड | 


मामला सूझने लगता है अतएव घे अपनी चालाकियाँ से हमारे 
ही लेख को अशुद्ध बतला देते हें इस विषय Å जनता को हमारे 
इस लेख पर ध्यान रखना चादिये। हमने जो यह छोरा सा 
पुस्तक लिखा है बह नेक नीति के साथ निर्य करने के लिये 
लिखा å I पाठक स्वतः इसका निर्णय करें और यह भी समझ 
से कि आर्यसमाजी वेद चेद चिल्ला कर नकली ईसाई वना रहे 
हैं। यदि इनकी यही चाल रही तो कुछ दिन के वाद सत्यार्थ | 
THR के SU को बदळ AFG कर सर्वथा बाइविल से मिला í 
कर हिन्दुजाति को संसार से सर्चदा के लिये विदा कर aa | 
इस भावी नाश को रोकने के लिये उचित å कि प्रत्येक सनष्य | 
आयसमाज की इस चाळ को जनता के कान में पहुचा दे कि | 
इनको सत्यार्थप्रकाश की छीछालेदड करना ही इष्ट नहीं हे किंतु | 
हिन्दूजाति और उसकी धर्मपुरतक वेद को दुनियां से उखाड़ 
देने के लिये आर्यसमाज का ag उद्योग है। हम अपना धर्म 
| समझ कर जनता को सूचना देते हैं यदि जनता सुस्ती करेगी 
या इनको मीठी मीठी बातों भे आ जादेगी तो अंत å वेद्‌ और 
हिन्दूजात का नारा अवश्य हो जावेगा इसमें किसी प्रकार का 


भी मोन मेष न समसं। कालूराम शास्त्री, . | 
ET गग (इतर) 








| 
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